-वोज्ध्ी- ` 
कवितीर्वी 


भाग-ग्रेक 


-सधादणह प्ीरेशा (नेर 
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(= &८.६ {८ सो& दीकान्ने 
अणाल प्रकासय 
॥ चिररमणां री गदी, 
उस्परेद चौक, जोधपुर (राजस्थान) 
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म्हारी बात 


. आधुनिक राजस्थानी कचिता री 
विकास जात्रा 


श्राधुनिक राजस्थानौ कविता सार बगत-वगत माथे तरुवा^तुवा 
मत प्रर वाद सामो श्रावतारेया। केरईश्रारोप ई लगाहनता रया क 
भ्ाघुनिक राजस्या कचिता किणो ई वाद री सब्ठछी श्रोठर्लाणनी बण 
सकी । बेसदोरूप ई उभरनं श्राया श्रेक तौ मंचीयकवितारौ श्र दूज 
भ्रमचीय मुक्त चंद कविता रौ ! यू छयापावाद सू" तेय^र प्रगत्तिवादतक रा 
तमगा ई श्राधुनिक राजस्थानी कविता रे साग बग्रत-वगत मायै लमाईजता 
रेया।, चायं इएरं लार के कारण रैया। पण वै कारण हिन्दी कविता 
जाघ्रासूःन्यारदहै) इण वास्तं सजस्वांनी कवितिरी जमी नै हिन्दी 
कवितां ध्यांनमे रवर ्रोंकणी वाजबकोनी। क्युक' जिर गेला 
भु" हिन्दी कविता गुजरी वासुः न्यारी हालतां राजस्थानी कविता रो 
गयी। श्रायुनिक राजस्यानी कविता माध श्रेकषर सरसरी तौरसुःई 
द्विस्टी न्हाकां तौ केर महताऊ बतां सामी श्राव, जिरकी क' दचरजं करं 
जेडीदै। सबसू पैलौश्नर मोटी बतितौभ्रादै क भ्ाधुनिक राज्यानी 
कनिता नं हिन्दी कवित्ता जित्ती लम्बी जत्रा कोनी कटनी पड़ी । भरर मग्रेक 
लम्ब भ्रतग्रछ ताईं तौ -साव सायत रयी। इरारी खास वजही 
राजनीतिक उथलठ-पुयद्ध श्र जन चेतना रीकमी। प्रंईकारण रेषाक 
भ्राधुनिक राजस्थानी कविता रौ उण मयत सांगोपांय विकरास्त नी होय 
सकियौ। 


श्रर श्रायुनिक राजस्थानी कवितां रौ शी गणे होयौ कविवर 
ऊमरदोनजीमू' । पणएवां रीकवितापूरणस्पसू नीतौ भ्ाधूनिक ई 


है भ्ररनीं ईेठ परपरावादोई। धान प्रापासंधिष़द यक्वि कंय, 
सकं, जिका क' भवां भ्रर विचारा रै स्तरम्धतौ धरौ तेवर र पायं 
भ्राया, परा चद श्र सित्परं मामरलं भरंटेट प्ररेपराऊं ईरेगा। चतोजौ 
भौहोयौक्'वांरीकवितापुरीतसियांसू प्माधुनिक नीं वणार बीजरूप 
मेष्ट्सामीप्रायी। श्ररद्णरंचादसराक्वि जिका प्तवनु' सबटंस्य 
भें स्तामीश्राया वं हा जनकवि श्री पणेकोलाल व्यास "उस्ताद चाके 
्ाधुनिवः राजस्थानी फविता रा पला सिमरथ भरर सददढाकविहै। वारी 
यविता प्राजङध्राषां नं उत्तो ई पपील' करं। द्णरं लार के कार्ण 
दैप्ररवंकारणरईयां नदृ रूपमे रं । "उस्ताद" री सवसू मोटी विसेसता 
भ्राहीकःवैसाव सरल श्र सोधी-सादौ भाप्रामे भ्रयिताकरीभ्ररमंरी 
भू' मरी बातां उणमे कंपी । देस रो भ्राजादी, ्वग्यानिक विकास श्नर विस्व 
राजमीति र वदद रूप्रौ चितण वां के मोहा भू तोहिय। श्ररनरूबी 
चेतना जगादईै। प्रावातवांरौकवितामें सुभट सलावै। सार्थघ्रर 
लारा कमियां री स्िरजण दीठनं कमतीध्रर वत्त श्पमेरण नवौ 
चता नैश्रगेजीदै। 


नूवी चेतना नँ ्रगेजण रौ फढश्रौ होयौ क पिणगारश्रर वीर 
र्म री भावनायां सू' जुदिपोढ़ी राजस्थानी कविता परम्परागतं दं नीं 
रैय'र करदेन मोड तियो, धर इणनूवं मोड मे राजा-महाराजायां 
ज्ागीदागंश्रर सरकार रो वहां ्रापौप्रापमरणी 1 दण वत्त सू 
महा -त वंधरा तुदग्मा भ्रर शरुकाव व्यवस्य श्र ममाज सूः सीषो जुडग्पौ, 
षणी सादं काव्य जाव्रामे श्रासा-निरासा रा मान तटण लाग्या वेढे 
कविता जीण मू जुदण लागोभ्रर मुक्त छंद पसरण लाग्यौ। धवं 
सीधी कद्छपनार्वा भे गम भ्रर पयेका मे रम रौ ताठच प्राप प्राप 
वंद हूयम्पौ 1 इरी प्रभाव सू* बदलते परिवेस मे समाज भरर व्यचस्या रो 
जवरदस्त लशा सामी भराय रैपोदहै। जिम जन-जन री पीड्‌ है, 
इम्पाव प्रर जोर जुनम सू सोधौ टक्कर रै, उद्याटौ है, प्रर श्चाज 
श्राधुनिक लोक जीवार रग-रगमेभ्रा कविता रमती लाथ) यानैकः 
बविता जयारथमू' जुदमीरै। भ्राजकवितामे गांवां प्रर सह्रारी 
सस्ति रई राचणौरेमामेतीतौ पणर, वई खाप परराहै। तौ कठ 
भुधदा प्रारां में मायली मीटीश्रर कोजी मार ला लिखारा न्याव मू 
यायेष्ो फर रया है। नोकरसाही न राड हाथां जेय रेया है। पाठका रै भावां 
विचारं श्र दु दरदानं परोटण लाप्याहै। प्रर परम्पयवादी मानिक 
भटवा दई्ापौ प्राप मिर्गी ह। र 


पुन्यः राजस्यानी विकता :6 


दर सादित शिरजखामें नूवौ उपमावो,नूवा विततै भरर बरुवे 
प्रयोगां र सामं-साम बदठतै नूवं पस्वि्तरीवद्पहै। म्रवे श्रा वात 
कोनीं क इष॒ सिरजणा नँ लेय^र जग हाई होवं 1 सगदटाई रिरजक 
श्राप-भरापरी सूम-वुक मूजव नवी दीठरे सानौ जिरजण कर रेषा है, 
जिणां रो कवितावामे मङुरो, करसा, भ्रादिवासी, भदयूत इत्याद निचला 
वरग गौ संघं है, साग ई प्रपए-प्रापरं अ्रप्तवाडं-पसषवाड रं भानं प्रर 
समाज री हंसी-तुसी दुख-दरद,भ्रासावां वदच्ती मानतावा श्र वदत्छत जुग 
रा सागौर्पाग चितराम जण-माणसमे रमरेयारहै) अरर लितारा भाज 
ध्रापरो भूमिका वरोवर निभायाजारयाहै। 

“उस्ताद प्रर वाद रेकवियां रौ लौ जोलौकरातौः लाक 
ल्ारलं 40 बरस। सू प्राधुनिरू राजस्थानी कविता रं ्िरजण मे के कवि 
जूभरेयादहैश्रर भ्रावठ्वै दत्तक ताङ्‌ पूगर्र इण सृप्र रासगढा कवियांरी 
भ्रां कविताका मा श्रक भ्रालोचणा रो दीठ न्हाकां श्रर परख करां 
तौ पगस लिया विगर ई कंय सका क' राजस्थानी री आधुनिक कविता 
वीजौ भारतीय भासानांसू फिणीखूपमें उक्ती लार कोनी जितरौक 
कैयोजारेयौरहै। 

राजस्थानी पररिकावा-मष्वाणी, श्रोद्धमौ, जलम भोम, मधुमती 

परम्परा (हेमासी मरं) भर राजस्थटठी इत्याद रा कविता विततेसांकांरी 
लम्बी जारा करा रे पद प्रा् श्रठे तोह पगतां ललावेक'्रवैश्रा री 
कवितावा रा पसवाडासैठादैभ्रर श्रं ्ापौ श्राप भ्रापरी सबकी भरोठखाण 
वणाव में सिमरथ दै । भ्राज राजस्थानी री भ्राघुनिक फवितामें 
कवितराई प्रपीग दूजी भाक्तावां सू भ्रसस्दार भ्रर सिरं मौड लाव लाम्या 
है, भरर रचनाकार रो िरजणाऊ दोटमे परेपरावासु' हट'र न्व प्रयोगां 
भर प्रसा मरं वदतं परिवेत रौ सवढ्टौ पसरावमामीभ्रायर्यौदहै। पण 
भ्रा वति श्रालोचकां प्रर प्मनुवादकांरोकमीरं कारण रामी नो श्राय 
रयी है "जद क' हिन्दी श्र द्रूजी भारतीय भाव मे श्रौ कारजप्रादीलण 
रेसूप्रमेहोमरयोदहै। भासाने सवेधानिक मनतान भिलणौ वी 
षा मेश्रेक मोटौ कारण है । इतरौ होवणा ₹॑पद्यं वी श्राव्वै दसकरचेतै 
लागे क' भ्नुवाद प्रर अलोचणारी खामी षटेपूरो होय रंथौदहैभ्रनरुवी 
दीठ लिथां श्रालोचक भ्ररकवि इर श्रादोतण मसू जुडता जा रेया है। 
श्रव ्ापतार्व॑धे क' मौ कान्य सिरजण भराधुनिके राजस्यानो कविता री 
विकास्तजाग्रारौसेंठौ प्राचार बरसी! इण मूः वेसी वात प्राधुनिक 
राजस्थानी कवितावां भाग-दो में लिख्य 1 


राजस्थान दिवस, 1983 (८ मीषेडा निरमोही 
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8 : पापुनिङ राजस्थानी कवित्तावां 


£ „_ ~~ -- --- ~---- ~ 


प्लारगात्ते 


<> सत्येन लोमी 


रेतां-रेतां ब्हेग्या म्हा-मोस्ती 

सैता-सैतां भूल गया 
धावा रीक्र्ण.. 
जीवण सै मरम ' 

उड बाययियं री सौरम्‌ 
रमग्या सं जोव~- 

मादी 

भादा 

भाखर 

लेव हांवाफास ` 
डागस्ियौ छडक-छडक 
लुक चुढ नै खेवा हां 
धरगर-धूष 

प्यारे 

सोई रापांणी कर. 
पीवांदांब्रूकां भरः 
नैणां रो जोतांमे 
पोवां चितसंम भ्रजू 

भर-चर मे भंवियोड़ा 

ठीकरियां जीता हा, हारां ह ःठीकरियाीं 
नासं सू घरियोडी ~ 
श्रोखद ने चाट-चाट .. 

चावां ही, चव हा. 

च्चावो हां 

गूगाबणु `. 

ग्रफल रौ सागंकर्रा 

दूजा री मत जीवां 

हरुजां री मौत्त मरां 


: प्राधुनिक- राजस्थानी कविताः 
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चासां हां दो्रागठ 

मांडं हां कोस चार 

सांमौ कद ग्रावणर्दा, 
खुदने, खुदरं म्हां 

जाणां ` हां षोत-संग 

गावां मे नागा हा, 
ना.गाकरनागाई 
सांवट नै मेल-भ्रुल 

भूल गया..भरूलां हा.भलांना 
भूल्यां ई षारषडं 

ज्वताठलोटैमे , ,. 
चिवकी कुण मार सकं ? 


गुचकौ इुवावेला 
गुचठ्छकी पुगावैला 
सुरां रे दुरवाजे ) 
भ्रोसीस्या प्रधर पड्चा 
सुपनां रा घेला दो- ` 
जीवतड़ां रा सुपनां 
मरियोड्ं रा सुपनां 
सुपनां ई जीवै 
सुपनां ई मिरतरूहै 
करमलेक कमतरमेः 
हाडकियां भांग रया . 
भागतडं जीवणरी - 
जनेपतरी फाड-फाड़ 
भिरत्रु राहलकारा `` ~ 
ठकं! रसकंहै १; -'- 
फेरजेक पसवाड़ी.: _ _ . 
श्रटक्योडौ उछ रयौ ५ 
गीतां सै कडियोर्म" 1 
भ्राखर ब्द उडघूड . --- 








श्राव कुण न 
गावे कुर ~ 


: भाघुनिक राजस्थानी कयितावां 


भाइ या भाड्ता 
षड्‌ भागा 

पडती जा 

सड्तौ जा 

सुपनां ई चरती जा 
सूक्रग-सुढग धटतौ जा 
चौ कर, नैचौ कर 
खाध्यां रं जेनेकठं 
सड मसा जण 
भागमतीषा्रीथु! 


पडत रौ नेय हाल 

देणौ है प्रति काट, 
धरनैतौदेखीरहै हृठैरी 
श्रौपमा 

शेतां नै लारणरौ 

परवाणौ लिखणौ है 
चठ्द्यां रौ राक्ष 

हरमे उण सूट वधी है 
सांसारी कारगती ~ 
वादयां मे करणी है `` 
हाल कठं मिरतू री मिजमानी 
कर्णा नोगु „. 
"दैव हाल सूरज खुद मांदौहै 
भांदौ षड्‌ 

रिबे-रिब न टसका कर, 
चरूस्या भर, ॥ 
श्राढस नै फगत भेक 

इतरी वींसायंत दं । 

{ 40 ~ = 
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खीप्न ; 


=> पारस 'प्ररोड 


श्रे दज 

णा जमीं मार्थं 

खं वौ खेत 

वो बीज 

कसी चीजश्रौ दांणौ ! 
सलौ 

चाटकं के बाढ़ दै वैवाय 

कुण जां 
जरालौदेव 

नैडाभ्राय 


12 } घधनिक राजस्यानी कषितावां 


श्र श्ाख्यां जमा इर दाय 
कैसी चीजदैजांणौ1 


घणी ई मुस्क्िलिंसू 
मैणखती हाथां म लख ब्टेणी 
सिनानां सौरमी अ्राली जमीं री 
कुषे पटणौ 
किरण ज्यू पटौ 

भरर पूली 

प्रर फलतां जांसौ 


पकड़ पवन भ्रांगरी 
सुर-ऊरौ ताठदेय 
सयमेढम जारी 
ताबडियं पुर्ट ष्टेय 
सिक-सिकनै पाकौ 

टावरिया छोड भूल 

णान ्रौलाद भान । 
परस्ट पौर दइणरी भेर रात नागणो । 
काट-कूट-मपट-छांण 
चमकरंगदेवणोलौ देव { -  - 
श्रे ध्न इण जमीं माथे ! 
शठं दज इण जमीं मायै 
यै भरुगतं कंद 

यौ कटे सजा 

वधक बण्योडौ है 
धैवैहाथहौ 

जेरोपदौ इण बीज नैष्ये अल 
कारं वा फसल व्दैला'फ 
धांयाकाटदैसेजकछ! ' `` ˆ^ 
भ्रौहैवीजथहो ह्य = 
धांरीजोरेयौरहै बाट, लौ श्रावौ 
श्रे इन, इण जमीं मार्थं । 


.: भ्राधुनिक. राजस्थानी कविठावां 1.13 


दगया कलितत 


~ 


~ प्रोकार्‌ शी 


1 

रजी रौ बील 
ब्रह्य मरजाद 
म॑ने श्रर तनं 
चार्व शौर कां ? 
2 

छप्पनियौ दछोकी 
दृट्मौ कौनीं 
कागजां नें मींकौ 
सुखौ होनीं ! 

3 


तखत विद्याग्मौ 

तख्ता अचाभ्नौ 

तलतमलजी ! 

भ्रीनैततौत्राग्री! 

4 , ~ 
भ्रणुईस्वर ९ ~ 
स्वर ६ 
साक्षरसंग निरक्षर! , . 

5 ४ ५ 
कान्ति रौ उफोठ संख. ` 
साज भरश्रकाज! ;-- 
6 ८ ~" 
जमानौ ५७ " 
ठट रोकदियौ 
जलम-मर्णरौ 1 


न 
1 
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- -भै-खाता जीव , 
जगतरासफाखोदादै1 । 


7 २ 


पृण न इडमान चासी 
सुन नै भागौत 
 लिखणन - 
रपट थास री 
छपण नै 
जागती-जोत ! 
3 
ऊमर र खेजदं 
पर 
सांसांरौर्यौहै 
रीतौ पाढसियौ 
उदं तिसाया प्राण-पंखेरू ! 


9 


चोदियो नारे 
चाजेहै 

चारयू मेर 

संसद सू" सड़क तांई 
भाजं है 1 

10 


राधा ॥ 

प्रहिल्यां `` । # 
द्रोषदौ 

सकद सदी ? तन्नं 

` वौल (म्हारी) गुमीसदौ? 


स्वाततम्‌ र 
पघारौसा! - 

श्रलविदा- ~ -- 
पघासेसा)) 


, भ्रायुनिक राजस्यानो कवितावा ! 15 


` तीन कपिताधां 


ठ्यव्वरः रौ शुभ्वा 


> नेद भारदाज 


श्रवा भरर ग्रवोट सवालां मेँ 
श्रणजांरौ हाय धालणौ 

टावर री भ्रादतन्दै- 

भ्रागूच वौ अंदाजैकोनीं 

श्रवा रौ अंत 

रर थागलेवण 

ऊतरती जाव गृधारी वाबडियां 4; 


टावररा 
वां तीखा सवालां रौ 

यौ कांई पड्त्तरदेवे `>" ,' ` 
.जिका-प्राभा-चरुक 
हलक सु वारे श्राय ठः 
"उभलजावेसांमी ~ 
भ्ररहालातम्रु : ५ 
बायेडो करण नै मजब्रुर करं- 


जीसाः! 

भ्रापां क्पू जोवां कोद रं सांमी, ,ः- 
वमू चार्ज भ्रा्पानं कोर्ईरी मेहरवांणी, 
क्थ ऊभणो पड़ श्रकारथ 
राजमारग रे भेड्‌ -चेड्‌, -- , -,- 
बोलां क्यु श्रण्‌'तौ जे-जेकार~ 
रर क्यू भवोला वेठणौ पड 
श्राषानं मरजी परवारं ? ४ 
कैदी श्रणचीती दुविधा है ॥ 
अंकांनो टावर री श्रतेखू भोली इंथावां 
स्यांणी संकावां- 








-स्धुनिक यजस्यानौ कथितावां 


अरलखू कवल सपना 

श्र बापरती काची नीद, 

अरर दुजी कानी 

भ्रा करुजवरी परवसता री पीड्- 

उणरी श्रोख्यां सामी धूमे 

छावर री इंछावां 

प्रर सालतास्वालांसू 

जूं उणरो मन, 

सेवर धूनता पग 

चाल पड़ मत्तं ई उणगटे 

जिकौ अक अंतहीण जगन में 

गम जाव, 

कानां मेँ गू जतौ रेवै 

फगत टावर रो वती हाकौ- 

--येगू' श्ररमणा कृठीनं जावौ जौसा ] 
दोफारां श्रापानं सैर जावणौ है- 

म्ह्ने श्राजादी री परेड में हिस्सौ लेवणौ है, 
येग श्रबोला कठीनें जावौ जसा? 


स्न री. ष्य स्नाकक्कर 


श्रामानीके डीलम्रापरोहै 
श्रापरौदट्रौरै 

हलक सा हाकम श्राप 

श्राप मरजी रामालकदै! 
अरप चवेतौ भवता किर 
स्मा री भ्रवखायामें 

काण्ठमे मिलताभृरजासू 
रकस रासे, 

भैणी देवता किरे वगत राबायरांने 
पाणी घ्राडी पाट वांध 

निरभे सोवख रौ सांग रचवे ! 
जुगती सू-जौङ्‌ हाय 

हेथावधां साय 


भ्राधुनिकं रजित्यानौ कवितां : 17 
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ऊभ-घड़ी भ्रांवा ऊगाव 
वाछपरौ विलमावण॒ खातर 
जैर षुलियोड़ी वांखी सू 
हालरिया गर्व, 

फांफां वावतां फिर 

मिनख ऊनङ्-उरभांणा- 
जसांमी जोव 

मुदकं 

श्र फोटापड्‌जावै] 


भारी वंदोवस्त 

जावतौ व्हेतां सांतर 

इचरज द्द प्राने उठती श्रावाजां माये 
समभहीर' लोगां सु सेवट गेढ चुडवण 
सवद उघारा मांग 

दिलासां री डैदी चठ जावे ! 


गरज न्हियां 

चाक उप्पाा-उरभांणा मे 
ग्रपरणांयत दरसरावं डीढी 
पगडांडयां सू' मेढ वधाव, 

वात उगेरं श्रादरसां री ऊभ-घडी 
करसे रे कंध हाय राव 

फोट खिचवावं 1 

सरटे मे दठग्यी तीजौ पौर 
सर््कौ तोजी पांत उत्तरग्यौ 

पदगो मोठी अंधार रीमार 
वायरा ओज चारं 

उगरूणौ रामे मे उठती लाय 

पेरू निर्म निरलै, 

धोरां रे उपराखर उर्ती श्राधी 
काटकत्ती वोजच्ियां री माज 

मढा री नीवा घूजै- 

पण ग्रोजू करडावण वाकोदहै 
श्रातमघाती वगत सिरकती श्रावं नडी 
पोत उघड्ग्या च्याङू कानी 


प्ाशुनिक्‌ राजस्थानी कवितावां 


-पण श्रोजू लग सांवा वाकी है 1 
प्रौ डीलब्रापरोदै 
भ्रापरौडरौरै 

दके या हाकम श्राप- 

श्राप मरजीं रा माकर] 


अणगच सो खारः 


उणरी मेक दछोटी-सी दुनियां है 
कींजरूरीयातांरी 

सती सुखध्योडी पिद्धांण- 
ऊपरभ्राभम फगतताराह 
जिका सिक्या भंधारौ भिरियां ऊगै 
चै जवि प्रदीठ 

-कूदस्त रौ धारौदै 


श्रास दिन रासां जिणरी श्रास 

सै सपना री पदियां में सामी श्रा जावै 
श्र श्रव रे उपदया 

दीस व॑ ई खाली हाय 

यौ ई भ्रडोतसै सूनौ श्रागौ ! 
कंवतरीमभेमाहैः 

मिनत रौ पिरथी मायं जीवौ 
भास्क री मर्जी री परसाद- 

देव री इद्धा परवारं कां कर ठं भ्रादमी ? 
मीं उणानं वडबोली कंवते सरू" इतराज 
नीं खुद री मन-मरजी ई साजणी, 
दया फगत इतती-सी है- 

जिनगांशी सोरे-सांस जी ल्व 

मिनखां में वखियोदी रेवं लान- 
घर-वेठां गंगाजी न्हाव्छ ब्द जाके} 
अंच्यारूमेर वीगडताश्रास्रार 

वेकाब्रू हालात्त सामी . 

कई करछंश्नादमो ? 

जलम सु लैय'र भनु" तांद 
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जिकौ-कीं जांण्यौ-तूद्यौ 

उ्खरौ श्ररभवत्रू उल्टी ढौ है 
वणाया जिण॒नं मोवी श्रागौवांस 
सराथौभाग 

दीखता कारज वारा उत्ता ईपोचा है, 
मोकढठा नेम बतावणहार 

ऊनच्छा संत 

खद री नीयत रे समचं 

उत्तरता उत्ता रश्रोद्ा 

इण जुग रौश्रालाचारीहै! 


गू बरसां रं श्रखभवरौ 

अतौ सार 

वौ इणी नतीजे पुग्यौ दुनियादार : 
भारौ भरम 

फगतश्रपं रौरस्हारोरहै, 

भमन नै धीजावण सार 

मार्देता री सूपि्योड़ो सीख 

अंक भोढौ विसवास 

सुख री कामना] 


अमं टदियोड़ी 

मीटौ मानवी ववार 

अंतसे मै दवियोडी ऊडी वेदना ! 
मिनख रौ भाम 

मलक मु न्यारौ कोनीन्डै 

नी सरीखा रवं हरमे 

दोजखी रा दिनि 

जिका उतारे पिरथी रौभार 
वैश्राभसू कोनीं श्रवतरे 

नौ जमौने फोडञ्ये 

सिरजण हार- 

वहेत रास हाधमू 

जमी मरू चधियोड़ी राक प्रास 
मैरतनऊचौ माण देवे मरदमी 
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पांच फपितावं 
कय.स्तो-जंव्क 
<= भोटेश निरमोही 


गराडांमेभर-भर 

शमू'भता सुपनां 

यखां अदीठ हवेत्थां 

फाटोडो अंगरयी रषं 

घाती तांण 

करती रे जेठ रो चूवां सू वायेडो 
मढम डढपविणरी 
लायो श्रास 

वारू मास! 


सों श्रानां साची यौ 

साची वै हवेत्यां 

भरर 

पराई पीड सीवतौ 

ह्पेत्यां री धरम 

्रिनिरोही मे भ॑वतं मिरग रौ भांत 
जुग-जूण जौवण 

पीवण परार पीड 

ऊचावतौ वांठाई रालटका 
सोधतौ छीया 

लिखणी चाव तुवै जुगां रौ इत्तियाश्च 


वि्मावे खुदनं 

पलटतो/वदलततौ भ्रापरो उरियारौ 
वेकट रेत।हरियल सेत 
ॐंडांश्रवूकधोरां 

पैचाण्यां प्रधी श्र वधूं 


१ 


भ्रापरे श्रधमसिये मिनखपणौन , 


भ्राधुनिक्‌ राजस्यानी कवितां ; 21 
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श्रयवंचतौ रेवं जूते जुं रो इतियास 
अथक, श्रणातुट लियां न्‌ वे इतियास री ग्रास 
हांफतौ रे } हांफतौ रं {1 हाफतौ रे!!! 


क्सप्ठौ-ष्टो 


जोत्यां हृ 
कता वठ्दां 
वीजतौ किसमत 
रासां रे फणकारा 
ऊरतौ ऊमरे-ऊमरे 
श्नापरौ इत्तियास 1 


करस्ौ-लीन्न 


विद 

वतूलियौ 

काटतौ पेट 

कृरजै रौ मारौ 

वांटतौ तन 

उपजाय-उपजाय श्रएूतौ मंन 
संजठ रौ अवतार 

वाचतौ श्रापरौ ऊजन्टौ इत्तियास । 


चुः न्तीं सजांणौ स्नानस्तौ 


तावड रीतेडां 
पिगचव्ठतौ उरौ डील 
वतुच्छियौ वण 

दिवड्‌ं नँ हस्सावै 
प्रसेवं रा टख्पका 
इमरत भोग वण 
व्यावलौ रचा 

धरती सैमाय भरं 
निपजावण कल्ला मोती 


प्राधुनिक राजस्यानो कवितावा 


.आजरीनी 
सीं जाश कित्तरेचरसां रै 
चतावै इतिासू इतियास 
क्यू नीं जांणै भानौ ? 
क्यू नी जां मांनखोौ ?? 


च्त्याच्छ 


गरगौ-वोगे 

आंघौ ब॒ 

चदटग्यौ- ` 

शभू 1 

उावौयारौ 

मुलकां चावौ नांव 

न्याव 1 

श्रर 

अटकण॒ लाग्यौ 

भ्यू" 

थारे ई दखूजां 

जारौ रिनयेही मं दौडतौ- 
भिरग्तौ किस्तुरी री दौड ! 
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` दो कवित्तावां 
स्तिजि-सेस्य 


= ह्रीश्च भादानी 


थारी-म्हारौ नित-नेम 
श्रा भष्ठ वाथेडा करां 1 


खायसली ग्राधी 
पीयली सूरं 


` पूरकं मु डं लाग्यो शूठ - 


रगड हषाठ्यां 

फाडले चैर चेटीर्या 
काढा-पीढा तेवड् 
यारौ-म्ारौ नित-नेम 
श्रा भद्टं वाथेडा करां ! 


यीज्योड़ी वाजरी 
मतीरा, मोठा नै 

लाप देग्यौ कार 

भ्रा, तूरलां 

जाठ क खेजड़ी रौ डील 
छलमैकूट 

पोयलां टिक्कड़ 
क्िजो्ला सिरियौ 
बांधा, वेदै जियाई' वांघा- 
पेटरेषारी 

थारी-म्हारौ नित-नेम 
भ्रा भं वथेड़ा करां! 


श्राव चालत 
राज रं मोर यांन 
अरणं तमोटा-मेड्यां 


> भ्राधुनिर्‌ राजस्यनी कवित्वा 


अ्रकसी मालिया वरै 
चाले श्राषां श्रडंण बयां 
मथि ड्टा-चनं रौ भारौ 
नीचै चीथीजी जूए ठोवां 
थारौ-म्हारौ नित-नेम ` 
भ्रा भट वयेडा करां ! 


यारे-म्हारे 

दखां भरु दुबेद्ठा दाता 
पगोयियां सांटता चडे रास 
रासिसु वाचे 

यार-म्हारे खात्तर 
विधि-विधान 

नांख 

वातांरेवडे भोभर माथे 
चांद घोवा-घोवा धूड 
थारै-म्ारौ नित-वेम 
श्रा भढ वायेड़ा करां 1! 


रूह्ारी छेस्नाणी रूण 
म्ह काई कोरी इूगर 
भात्मोडी उभौ 
सेजेड़ो “जा “ˆ क श्राक 
क' तक्रं चेटीज्यौ सिरियौ, 
तरवै री बेल ? 
म्हरौ उघाडी 
पठ्पद्टती हेमांखी काठनौ देखतांई' 
सूरज र लाञ्सर किरतां 
उतरं कर रमो 
प्रगे 
सू देख काच 
फौवेता जावै 
चौ रयौ पांणी रो दवौ ~ 
पाणी कड है शठ 
चौसूट पड़्यौहै 
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सूकौ सून्याड्‌ 
यरसां-वरसां 
बदकरीलीरीतक रौ नीं पासंग 


साची 

कचिरीदेखी कंयौ 

पण॒ दीठनै दीस 

सकं सरणाटमं 

जागतौ वैल 

ता्वह्ौ साचे 

क' बादठकरेबसूनीरेयी 


म्हारी जुण 

देखतौ प्रायौ है सूरज वाप 
हारा, हां म्हारा कमतर 
धर मजलां धघरकूचां 
दनूगै-िञ्या 

जा पूगे पत्ताठ ~ 
भरले वोरेमे 

खटठ-खल नांवदं देगा में 
श्राडा श्रायोडा काच 

उतार दीठ 

म्हारे परीदे 

कांसीरी याठो 

म्हारी श्राल्यां मे हिलकतौ दीं 
नौलम श्राभौ 

श्राभै पक्तरयोडी हरियत वेलां 
वलो पाणौ 

पांरी सू तिरिया-भिरिया 
म्हारीरहैमांणीजूण! 


2 प्राधुनिकू साजस्यानौ कविताया 


तीन फवितावां 
लद्धीद्द री उ्यथा 
<> फर्क श्राफएरीदी 


्यारू मेर नावता-मागता-फिरता 
मिनख.द-भिनख 

चौराया मां उभी सहीद री मूरत 
सौध मानवां में मिनदपणौ 

पण दीस कोरी भागम-भाग 

कर्द रोटी सार 

कोई गोरी सार 

कोई वोटी सार 

मूरत री श्रातमा दीङ्‌ वारे लार 


सहीद रौ मन रोव प्रापौ-श्राप 

काः सोच'र सहीद च्हियौ ? 

इण्‌ मूर्त खातर ? 

टावर रे दांरां-परी खातर ? 

अमर हवस ? 

सी! सी! 

मूलक री भुटकाई खातर { 

ती पर श्रा दुरगत ? 

सहीद री भिरतु दुर्गत खातर ई वदैकाई ? 


म्ह मुगत करी 

कुत्तारेमूतसूः 

कबरूतररीबीदस्र 

म्हारी छाती माथ 

रंग-रंगीची दौप्यां रा शेस्टर 
चरण चौकीदार री ख्लालीक्यु 
जुश्रारियां री रमशीलक्ु 
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वुरत्र तोड़ी म्हारी सूरत 
वंद करौ म्हारौ वौपार्‌ 


मूरत मांडा री चाव पाठौ 

तौ ऊभीकरौ 

हिवानियक्त री मरत 

पैरावौ दल पानड़ा 

नित-नेमः 

यं काट च्यारू मैर चकरा 

चढावौ रभ-रग सौ रमत 

ममत करौ म्हारी तमां 

पोत दौ उमर मेड हरेक मरत मायै , 


्ह्धारी च्कच्तित्ता 


म्हारी कविता 
मारगद्रृढरेयीहै उसरी 
कठेहैवौ 

जिर खनं गिरवी राख्योड़ी दै 
ईमान री पो्ठरी 


म्हारी कविता 
सूकरेयीदैउ्णसु 
जकौ वौपणरीदहै 
भिनखर रगतरौ 
वगते रौ 


म्हारी कविता 

येकरयी है व पगत्या 
जका जतुने" सु भरोड़ ह 
चिसर रंणीदै 
रतौदीरेमादांन 

म्हारी कविता 

कोरी पगडंडिवां कोनीं 

जे जको भ्रावे, गुजर जायं 
भ्रठेमरूयोई गुजर सकं 
जकौ धरतोयू जुद्योीहै 
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म्हारी केविता 

फदर रेन्धावे 

भ्र कूड़ा मानतां रे इन्याव 
दोनांमुः 

दो-दो हाथ करणी चविहै 
म्हारी कविता भ्राज 
सूरजरौ चांदणौ 

श्रर रति रौ धारौ 

दोना रे वीच 

अतस रौ उजाप्रसोधेहै 


स्नरूध्व्छ्‌ सी स्नाद्टी 


मरथढ री मादी लू मायैरई 
मज कर सकं 

श्रर मुमेज कर सकं 

मिनख रे मिनवपणे माये 
रगत र मोल माथे 

आरे मरजाद मायै 


श्राय साल काढू जम 
काठ सू वत्तौ 

काढ रा जंजाछठ सू जूं 
भूभवा 
जकाकाठराहेताट्‌ है 

श्र हतान्‌ है कठ रो पदसी 


मरुषटठ } 

कैवं ठे पाणी कोनीं 

म्ह कैब कंवशियामें दीठकौनी 
याणी मादीमेंकोनी, मोट्यारांमेँदै 
कंवैश्रठेरेतरै 

रेत थाने दीसञहेत रासमेदरह 
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चार कविततावां 


प्नरच्करोद्या 


< श्रजंनदेव चारण. 


ये ई भट्टं पुजीजता हा 
याने ई कोट पचतो हौ 
भरं मानणी नीं ग्राव 
कारडहौ थारे कनै 

ऊच भाखर 

ऊभा रेवता 

निरखता श्रावता-नावता मिनख 
वस 

श्राय चैठता-उडता पेरू 
उरौ मोददै 

किण फुरसत श्रठे 

दूज कांनीं जोव्ण री 
सगढा दौड हैसोधणनं 
सेकरूख 

जक चिड़ी 

सेक रख 

जीतण मारू जुद्ध 

थे तौ जखियोड़ाहौ 
भाखर जब्योडाहौी 
खौड-ठोडसू भागगिया 
तौई करडांण 

आय गिया मूसक जी 
म्द परकोटाहां 

हं 

हांम्द परकोटाहां 
युगां~जुगां सू' 
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देवता श्राया थास 
थारी पीदियांने 


म्हार्पाणरई 

करौहौी छैलायां थे 
कराया पोखान्यै 

महार हीत रौ 
श्राजनरीदहौ - 
थारे वास्तं मदनु भिया 
म्हारे हाथां 

थे मेहदी नीं लगाई 
मव्कता ल्या वाद्‌ 
टाला सांरू विघनं 
धारे वालपसै रा 


कूकरिया हा वेढा 
फेरतां पसवाडो 

भूल गिया 

कोनी घडीलिया प्रज पुरा 
बमत रीधार 

तपती सूरन 

चढती भ्राधी 

म्दैभली 

ऊमा रहया 

उफणतौ मेह 

उक्ती जमीन 

म्ुढावी 

ऊमा राह्य 

नीवं भरीजी उण दिन ई 
जांणसलियौही 

अक दिनि दूट्णौहै 
म्दैतौऊभारई दण सांङू 
कः बिखर जावां 

युद कोई कोनी तुट 

वगत तौड दै 

सगां नै 


आघुनिक्त राजस्थानी कवितानां : 31 


३2 


म्हांराघाव देख 

हसी मती 

काले 

थान 

श्रठईऊभणौ है 
च्करस्नसिण 


नीचकतं पागोट ऊभौ म्ह 

म्हनं श्रो्या री दाम मत दं कांमणी 
ताच-ताचराघर 
ताचताचराश्रगिणा 

छीणांसु उपरटैश्राभौ 

लुण जांणौ 

छीखां र ऊपरन्दै कां 

कुण रवै 

मूनधार 

थू छात वणी 

महु ग्ागणौ 

अधारौ चापटटतौ श्राव 

चिप जाव करिए सूणौ-लांचरं 
सोधूम्है 

वाधरियौ हांकरतौ श्रादंँ 
पसरेलेयभुजावांपूरी 

भोगे भू 

म्द सोधू-धु भाने 

म्दनै श्रोलवा री दाभमतदंकांमणी 
विडी री मरजाद जांणतौ थू ऊभी 
विड री श्रकात जाती थू ऊभी 
महै थारी अ्रीकात 

पगां वायरो 

साव निपूतो 

श्रागत रौ सरपं श्रोदियां 

नैवम सूती 

लेय कटारी इमरत रौ 
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" चवै 
वीजटी खी 
भरू" म्हारी उणियार 
उगकं ऊभी 
मूषौ घडत या सपनां तेय पसरगी 
छात प्रांगणौ वणगी 
म्दैथारौ रूपाव 
कामी 
म्हुने भरोर्वा री दाम मत दै । 


स्नाख्ी 


चासणी मांय पड़ी मासी 
कठीजै 

निकलण रो श्रास 

जू भतीजूण 

व्टैजावै धिर 

कड़ा सांरू माली 
रेडियी सार विग्यापन ॥ 


च्वद्टा्ज 


मारण ने ऊचायां 
कदे ताईं फिरी वटाऊ 


्मापरा लोर्ईांख पग 
सीध जमीन्‌ 

जमीन मारग ऊ्चाय 
पौयजा प्रभौ 

उतरजा भैरी घाटियां 
गमजा । 
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„ दा कवत 
ण़डि्यौ जा 
श्यामसुन्दर भारती 


सुरज- ^“ 
ड्चग्यो काठीधार ` ‡ 

दिनरे अंधारंमे , 

श्रर इतकी व्रासंग को नीं म्टारमें 
केउणनेवारेकाठलू 2 

क्यु केम्हारा दाथ- 

म्हारी श्रातांमें अ्रस्‌कियोडाहै 

परग कृढीजियोडादहै कादा 

श्रर माथौ दवियोडीदहै- 1 
कुडसी रा पागां हैट 

पे ञ्चा काठ कुटभेटे? 

कुण भगावे अंधारा री भूत 

कुरा की फुफकारा मारती नाग्रणरौ मुखी 
कुण धरे जूत ? 


भर “ [ऋ १ 
सगा जांणी- 
श्ररश्रादो तरे पिच्छोंणौ र 


के जनानी इयोढी माथे . 
नाजरियां रापौरालागेहै 
पण काथौ पियोड़ा ने 
ताठढीसतदका कददीरालागंहै। - 
तौ- ॥ 
भुवाजी फिरग्यादहै चारू सूट 
परवारगी है सगरी रांमत 

अरवै-- 

केडाकण अवांई चुरी मलावतीद्दौ 
गुव राजात्तौ जाग है। 


भाधुनिक राजस्थानी कवितावा 


त्स्ीर 


निरखौ 

पर्छ ् न 
ने शओरौठवौ- 

किणरीदहैभ्रातस्वीर 

व्ह सक~ - 
कञ्‌ किणी वगत । 
मिर्गी य नैणां वरया मोवणा 
घा प्रचपद्छा 
दमरत यप्यालादहा 

पण श्राज तौ- 

दोोडाहै, माठर 

ग्द सकं- 

केशरी हथ किणी वगत 

पोप वरां रूपाठा 

ममन निसा मुलायम स्याद्द 

पर भ्राज तौ- 

भ्रायर्णरैद्यारादहै 

च्दैसकं- 

कैञपगकिणी वगत 

मा्यड़री गोदौ 

पूतां रीसेजांहा 

परा अरज तौ- 

उरभाणादै,पाखाहै 


ब्द स्ौ- 

कैग्रौ पेट किणी वगत 
लाम्बी कारां लेवतौ 
धापियोडौ धरणौ रेयौद्द 
पण॒ प्रान तौ- 
भ्रामे्राढादहै 


तौ अावौ- 
दै, निरी 


पमाधनिक रस्याय कशता * 35 


ह 


परखौ 
ने भौट्खो 
केकिणरीहैभ्रा तस्वीर 


श्रर सोचौ- 

क्रिया विगड़ीभ्रा तस्वीर! 
कुरां विगाड़ी श्रा तसवीर ! ! 
प्रौस्खौ- 

पिद्छांरौ श्राप री खिमता 

ने समभो- 


के जटां तक ाती रा पुडियां हेटे 


भटर धुकं दै- 
थां लाय लगा सको 


वारूद र तौ- { 
अक चिणगारी घणी व्ह । 
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दो कवितावां 
ण गा स्नाय 
+ चंद्रश्रकास देवल 


जडाजूड्‌ श्रापाधापी रे इण 
जमारांमांय 

म्र ्रोवं रौ संकरियौरई 

जण्ण लागग्यौ 

लरड़ी सू" तेय” र भिनख नै लौडणी 
जद नीं देश्यौ उणा बारणौ ई 

स्कूल रौ 

कद ईनी सुण्यो नांव किणी सास्तरयै 


इती परवारग्यौ ह वगत 

क' सुभट दिसँ 

न्यारा-न्यारा खेडा मांय वेंटियोडौ 
गरोव रौ भूगोल 

श्रर अकौ्ेक भागक मांय चालतौ 
सिलसिलौ न्यारी-न्यारी जात रौ । 


इण गुणाड़ी, उण फठरसै 
सगठा लो, गौ री जात 
भिपकियोड़ा वै दहै 
वांरीवांवतांसू 

मनं व्ै जित्ताफफेड़ौ 
खेचौ-तांणौ 

हुवको ई तीं खावें 1 
चोमासामेंग्रण्‌ता सांगणां 
चाराञ्यूःऊरग 

ये परजीवी, फगतजीवी 
रसदजीवी, रगतजीवी 


प्रधुनिकू यजत्यानी कवितां : 37 


-"-: श्ररवोयससामे ८. 


नाच लागौरूखं 
कल्यक नाचती किणौ लुगाई दाकठ ¦ 


उणरी न्यारी मुद्रावां मरथावतां 

निकठगयौ म्हारी जीभ्र रै जस 

म्ह सगदढी पोथयां श्र 

अओकोभेक मिनलरेमूडेसु 

भेष्टी कर नकामी भासा 

खूजा तावकं करयां पा. 

पमां रीश्रागथ्ां"रञगूढा .. 
जमींमे रोष 

आभा नीचै हाथ पसार 

जीवतता श्रड्वा ज्यू ऊभग्यी 

श्रर पणां पीदे भावौ करयौ इण इंछा सूः क 
म्हारे ईजड़ा रूट 

पगा तातां दटे 


प्राधुनिक राजस्थानौ कवितानां ': 39 ` 


द्र्ल्ी न्वी व्यस्छ 
“ भ्वति ञ्जे 
देताओे देस ना 
गरीवं नाष्रेवा 
वसा यम भडाका 
सतती भेफोटो 
ने वोलौ- 
“प्रमा गरीवं थकौ वषु । 
भेक धनवान देस है 
जोवौतः मोहनौ 
दल्ली केवी समक 
हैत्ताये देस 


कडकती टाङ़ मँ 
पुटा धापा 
भ्रकोडियाना 


कडलेनी भेत 
राह्ाई ग्रयी है 


च्याखल्छौ 


अङ्क मदक ने 

साटीसा 

चोश्रावैनेसाटीखा 

पण 

ग्रवेतौ खाट सानां वांदाहै 
तौघीक्यं हूं प्रव 

नैक्यंहू माटे? 

ससारसाटवा मभंसहै 

सबरजं मल्यु साटी खाद ञं 
पण 

काले हज 

रामा भावानौ सुरौ हुकौ 
कालन वाटला ऊपर जम्यौ 
धूरौसाटे 

ने सादतै-साटतै भूख उगडी ्रावी 
त्तः ओनौ कानौ कापी खा्ह्ग्यौ 

ने रामौ भावौ 

हका नै कूटैनेसेठसंकरनं 

काल नी पगार व्याज-व्याज मं 
लई्लेवा हारू-मन-मन भ्र गार दें 1 


व्वाप्न्ी सरूपा 


रूडो नेरूपारी 

हाबरू नौ बटकौ 

वोलंत नाणे पूलं खर 

नै दात काडतु थकु मुड्‌ 

पण्णी नं जई बेरं गाम म्मे 
श्रावी साम्पा 

त' चीजी बाद्ये ना भाव उनयी 
हेत्ता गाम मं 

देत्तीभं वाते मेँ 

द्मनीवां वाई 


भ्राधुनिक राजस्थानी करिता ! 41 


4 


म्पानोभडौऊ सोसू र 
तारे धुडक दाङंपूटे 
र रो 


क बाई धुरे 


2 : भराधुनिक राजस्यानी कवितावो 


दो कवितावां 
व्व 
> सो. श्रार. प्रजापति 


इण विर री छीयां ऊभौ 
वेसवर ब्हेतौ 

म्है-ष्टारी बाटजोद्र ह! 
श्राश्यां फाड़-फाड 

ठेट चित्तिज ताः दीठ पसर 
मन नै बिलमातौ-बिलमातौ 
फेर उतावणोर्ु 

बात कान्ह 

थू कठ ई गमग्यौ ती नीं? 


इणी भारग भागतौ-भागतौ थू 
जोवणनै गयौ दौ 

हारा सगा सपनां 

जिका 

च्टारी गाष्डीरे तीडेसू 
फिस्तठता/निठककता 

विखरभ्या हा 

गांरु खाली ब्डैती-न्दैती 

ठेड र्यां रे श्राडी श्रायगी 
अर थू चमक्यौ-श्रचांण चक 
ज्यु नीदं टाबर चमकै 

थ्टारी उतावढी श्रांगव्यां 
संभा गांठ नं घड-घड़ी 
ज्यु-प्रोकमां 

मद मु भ्राचांण चके चमक ऊठ्ता 
श्रापरा टावरने 

भाथां भेलती संभावय 

श्र रती-फरती पू 


भ्राधुनिक राजस्थानी कवितावां : 43 


4 


फ ष्ट्य म्टारालान.. कि दीस्यौ ? 


वमडापृर 
डवती-तिरती चरं 
सकीजतौ, युकटडीजतौ मन 

भदाठ भवित्री 

श्ररय्‌ 

शद्धो भाग्यौ ह 
श्ण भरव `¶रषवा जोवतौ 
{रा गभियोडा सषनां 

हांफोजती-कांपीजतौ 1 

भाई 1 

मारगर पड़ी मोर कुरा चोड 

व्रयो: 

श्र नी तुरगै भख पटीडा 

जद कोई ठगीजं 


भ्र-कोराकड़ व्यीपारी ? 
म्दँष्टारी दाल विद्धांरातौ 
म्हन ना कियी हौ 
मत भाग वीरा) “पायी मत भाग! 
गमरियोट्रौ धन 
षाद्यो घौ दरौ वाधौ! 
भराव भाई ! 
हारं सायं ग्राव 
भरारा दुगा सपनां षड 
साचा ब्ठैता सपनां 
ज्यांमे-टावरनीं दीं 
धुल, तिरा श्र उघाड़ा 
मां 


मायरीमयनीं पिस 
पाठती रिसता, स्मवगीजता घाव 


भविः 
नीष्दै- भिरमा री कृड़ तिसा 
भाधुनिक राजत्योनौ कवितावा 


पणं 
हांफल्िदो यू. 
चेता-द्ुक व्हियोड़ मू 
ष्ठन धीजौ नीं हौ 
श्र यू भाग्यौ ययौ पायौ 
जोवती, उतावढौ 
इरी मास्य रे श्रसवाडं -पसवाड 
ष्टारा गमियोड-सपनां 
श्रवे खासी देरव्देगीहै 
हेत) जाहि 
म्नारौमनभी द्द उतावढटौ ! 


इण विरख री दीया उभौ 
वेसर्वरद्टेतौ म्द 

शारी वाटजादब्रुहुं 

ठट दितिज तांई' दीठ पसारतौ 
फेर उतावणो व्ह 

वात कां्दःष्टी 


भू 
करठरट्‌गमग्यौतौ नी? 
वकद" क्रूः प 


म्द कांई करू? 

यातौ केरल दृष्टौ तेयतू 
श्रर रजा श्रोढ'र सोच्रू- 

क्यु सडक रं मकान या फुटपाथ उपर 
मरयौड़ौ पड्यौ दौ ती मिनख- 
छ सू' ठरियोड़ो ? 

म्ह काद करू? 

म्हूर्वैकरे 

अंडर प्राडड' नाकरषाटठा 
-स्टांग-रूम में जाय'र लुक जाऊ 
श्र सोच 

भयु व्दियौ प्रान 


प्राघुनिक राजस्पानी बवितादां : 45 


कितावां भर कामिक्स वटणा 
षणा जरूरी है! 


यु भ्रावेदिन 
हडतानां नी ष्ठी चाहीजै 
देस रौ भली 

यांचीजां्रुःनी वेय सक! 
मदै कांड करू ? 

देस रो भली कयां वदैय सकं ? 
शभ्रासी रात म्ह 

सोरु, नागरः सोः 

देसरा दुलभः 
भरावटतौ-तटतौ, 


6 : भ्ाषुनिक रानेस्यानौ कवितां 


लेश मनही मन राम रौ नाव] 
मँ कांई करू? 

चितरान्र दो-दो हाय री सूरी ङुड- 
धूजतौ 

पाद्या भेठा करू 

ग्रागै स्रक्‌ च्यारू सू'ट जोवती- 
शतिः जिनावर दार } 

मन रौ सांचौ ग्यनि 

कित्ती बेईमान ? 

लारोनीं छोड म्हास- 

म्है कांईः करू ¢ 


पराधुनिक शयस्यानो कविषाधां : च? 


तीन फवित्रायां 
सिनयांणी 
> डा. मदन फेवलिया 


वगत री श्रावाज हुमिसा 

भेक ईमानदार मिनद दाई सुरी ह 

पर, म्हने ईयं री स्रजा।हमेसाई भुगतणी पडी है 
किह सीख ठेवतौ 

चापलूस चमचा ससैसी नारकीयता 

वणा कंवतौ 

नाटक रपातरां दाई ठाणपूरचैरौ 

तद दत्तौ पिइतौ नीं 

सीटियां वजनी पनां सू' इती दूर नीं भागतौ 
अर शमर जिनयांखी जीवतौ- 

पणा ई लवणा री कुभियां 

महन कठेरौभो नी राव द्योड्धौ 

श्रहंन सरे राम।/ नौला करर वादभी 
ह्ग्राजटठरकेलज्यू 

ण्ड्यौ हं अक धुरं मांय- 

म्हारे कनै दरद रौ हिसाब कोनीं 

क्यूके सांसा रौ हिसाव रावणौ सोरी कोनी 
अरौ वेहिसाव श्रस्षफठ्छतावां म्न 
जिनगीरॐ अ्रठारा मा्थलावि ऊभौकरघौहै 
जठं हूर कामधाय मिनखं त 

हुव रपर दसम निजर शरावे 

अर'मेक इमानदार मिनखमें निजर अरव 

म्हने सुद सरोल अरसफढ मिनल रौ चित्तरांम' । 
हवा हंकेभवैहं 

सराफत श्रर ईमानदारौ जि गुनार्गासरु 

दूर ह्न, ओक चो मिन जिया 

जिनांसौ य बाकौ दिन गुजारदु) 


48 : प्रधुक्‌ राजस्थानी केवितावा 


छूच्रारी 


सुद्धि पत्र सी ठरकेल जिनगांणी 
पा्वंड-पावडे मायं ॥ 
सेक-न-मेक भ्रातर छोडती जायं । 


वदां रा दुट्योडासांचासु 

बढ'र गिरतौ श्रणुभवे चछटप्टावे है 
भ्रर गुजरा वगत री गोद माय 
चिप सू जावैरै- 

श्रापरा कमरा ई श्रजनवौ वणर 
वीसेश्रणुभवां नै वारे काड देवै 
जलिणां ने रोजाना वदल्णम्रागरेग 
खन घुःप्राढो सारू किचरोञ्या तिनका 
मग्रस्सरनी होय सकं 

युकं सवदां रासांपसेदडामेदै 
लिका श्रापरे सरीर मायै 


सवघा री धार लगायोडा 
घात मांय वैठा है- 


ह इतरो सममदार कोनी दै स्वयौ 
जो इए धरती री श्रावोह्वा माय 
सोरीसांसलं सक्‌ 


ह ततौ प्रासां ने सभेदतौ-समेरतौ थकग्यौ हू 


अरर ग्रा कमवस्त जिनगांणी है 
जिकर श्रपरी श्रादतां सू" बाज कोनीं श्रावं | 


च्किण दद्य) छद 


नस्तां माय भाजतः तणाव रै रगत नै 
किण देख्यौ है ? 


रगरियां रो फिलमी उनान्च सु कदै तौ 
धर चोवारा-चसकं 


शर कदै-कद भ्र क चिड्कली री आवाज सार 


भ्रानि दजस्यानी कविक्तावां : 49 


धर-प्रगण्‌ तरसे 

भीतां रंये पलस्तरां माय नुषयोडी 

भेक्टपणं रौ परतां किण देखीदहै?? 

सरणाटा पौवतौ ग्यां 

टायरां रसौर सू चौक जाये फदै-कदास 
श्ररम्पूजियम रं चौकीदार परू 

टट जाव माय सू करद-फयै 

नाड्घां सू जडया दरद रं प्रवाहनं।किरा देप्यौ है ?? 


30 : अधुनिक रजंस्यानौ कवितीवा 


तीन फपित्तवां 
च्छणा ठी आजाव्छी व्ञोननींष 
< भंवर भादनो 


कुण केवह 

यौलण रीप्राजादी कोनीं? 

पुली चट है/सह्र रं एटरापै 

गजस री नाजुक्ता 

श्र 

कविता री।कलात्मक श्रभिव्यक्ति मायं 
भासण काण री। 


चुट दै प्रथाग।भासान चाट री 
कविता सातर(चांदा भामा त चंचेद्ण 
श्रर 

भास्ाई देगा करावश री । 


दट दै श्रणमाय 

यथतत कोड़ी नगरे नै 

पगा सू/चीथण री 

घीठं कवृदं रो(गावड़ मसोखश रो 


श्रर 
स्िकारी कुत्ता पाठ री! 
चुट है मोक्ठी 


भूता चाटरा री/फरटि सू" दौडण री 
हबामू वाच्यां करणरी 

श्रर 

माटी री सूरत्यं तोडणए रो) 

चुट दै उणां नैरा उपेद्‌ 
धुपच्ाय्सरी 

श्रर 


, म्राधुनिक राजस्थानी कथितावां : 51 


<? : 


फषलां री सोन। चिया भत्भटठ 
कोरर व स/राख्छ री 
ष्टकोनीतौं 

फयत भ्राजादी दुरपयोगररौ 
क सगका/करं है 

इरुपयोग प्राजादी रौ 

जिका 


सीचेहैकीडी नगरौ/खोल राखी है 
(मिटावण॒ भरमुजौ 


देत-दोही है 
च सगा 


जिका नाच नी सफै/तवल रीथाप 
वरसिरी री धुन 

मिदर र टकरा 

श्र 


चांदीरी रमभोढा साथै । 


जानलेऊहै 

न वापड़ा/नागडा 
भिका्रु्रौ पीव 
श्र 


९कप्रु/%रोट्योडो 
त्राय सुटगरावै | 
कुक 


म्ह 
भ्राजादी कोनी 


योनरार) ? 


भ्रा 

केवशिया साव ई 

शृटा्षासी है 

वौसोग्तं रज 
श्र 


भरव्षरवादी चांदरौ 1 
पुनरिव राजन्पानौ श्गितावा 


प्नेखष्छरः 
र्ठ 


यधत्ती जावै 
अतियै-हररोज 
सवाल प्रर प्त्तर विच्य { 


ह्ररोन चारं दै भवूटिपा 
सवाद्छं रे धो विद्या सार 
उट च्यारूमेर 

कठी कद्टुट जांमख 


गु्तियोडी भ्रास्यां 
यूरण खातर 
चाठैहैतीर 
डूगरांरंगोरवांसू 
ख्यां रा कोषय 
वींधण सार 
चाद 

सदद-वेधौ वांण 
नूवासवालांरा 
गरभ पटकण॒ा सार 
¶ण सेट 

सरू हुगो दै 
कवायद 

उठ्ण तागयीदै 
श्रागटघां 

काट सार 

घाटा उढठस्योड़ा पड्त्तर 1 


च्नद्टृष्छी सौ च्व्याव्व 


मलो रौ न्याव 
नेनोरौ 
मौदीरपेटमें 

दूस जवौ ब्द 
म्हारा सागर देवत्रा! 
शू तौश्रानांसंहै 
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के ्ओरौ^्याव 
पारी माय तैरतीषी उतार 
मद्यत्यां सारू 
छोटोड़ी रै गरं 
सटकती तलवार ्ै। 
च जसौहै, प्रभु! 
केभ्रौ न्यवेश्रौरू" कौ कोनीं 
धौ रापस्तीभरर/भरजी है 
वडोड़ी ष्दैल'री 
धावातततीगुः भी जाश 
केरी ग्यावािवट/चोटोड़ी मत्यां री मौत 
शरर्‌/मगरमच्ां रं मोटेषेटरी 
यो भरर खतरनब्ै | 
पण 
म्हाराग्धान गुरयारी लीला 
सहनं इण री ग्धान वता 
के 
परणीसोग्नौ न्याव 
ेकोयां पुचायी 
म्हार इए/१सरथोड्‌ थार ताईं? 
थे 


7 है श्रषरषार 


यांरी/परादी र बतौर 

पीरा साप्/कीयां शुगराया भ्रट? 
जिकाश्रादमी प्रमडो भिड़ 
पी जावे/उणां रौ सांस-भरोसी 
भरर रेव जावं(वाकी उणणं री त्टास । 
थूःथारी सागर मुदरा 


तड "रग्न वत्सौ भेद । 
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दो फपितावां 
सारे अच्लख नें 


ति „ => प्रारदानसिघ भादी 
भ्टारे प्रन्तस्षमे 

महक रेया दै पूल 
कँवता वातं सुग॑व रो 
मनभांणषटद री। 
म्हारी भरांस्यां सामी नाच रया लोग 
नाच रा न्यारा-न्याराततार 

ककिडां श्रणपार । 


पलल रौ मेहकणौ 

भिनख रौ नाचणी 

दोन्यू मेकसिरकीौर्दष्द 

सेक सिरकी पसराव 1 

मिनप रे नाचमेंल्यनीं 

उणरा तार वेरा ष्ट नावे 
श्ररवां विराव 

काया मे ऊडौ उतर जावै 
वींधतौ, जडी धरणौ ऊ'डी 
श्रदमो री मजवूर्यियांरी 
विखरयोड़ी कट्यां री 

भ्रएकथी कंवतौ दास्तां । 

शर्या सरु श्रतेचू धातां कर जावे 
यौ पस्चराव 

नाप भ्रापौ समूर्ठ 

म्ह।रे अतस में महेकता परूल 
श्रररम्द मेकलौ । 

सेतो में पक्योडौ घान 

अर चिद्धियां रौ चौवारं चग जांगौ 
छावर सार रास्योड़ौ दूध 
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मिनन रौ छान सुपीजांणौ 
जिनावर ई जद श्रादभी री 
मजबुरियां वधाव 

म्हारी मतौ कुरव 

पृं मेहकती सुवास नै- 

थार सुवास म्हारं ताईहीजदहै 
केउणजागाभी है 

जे कवीरी श्रोकलौ ऊमौहै 


बाढ^र भ्रापरी भ्रातरौ 
जठंभैरराप्याला 

लाग्योड़ा है हों सुः 

बीध्योड़ा है हिवडा 

थारौ पसराव है का उण जागा 
जेर श्रण हरिया कुरण्ाई 
युका फल पीड नै चावजावं 
भरियोड़ी आस्यां तिरतं पाशीने 
माय रौ मांयही'ज पी जाव । 


भरस्यां मे अ्रवकाईं श्रावै- 

भ्रतिरा री लाय रौ सिक्गतौ श्रगारौ 
भ्रदीठ लावौ 

भोभर सुः दवियोड़ी कूण देख 

क्श कर देख ? 

पण भेहकता पलां री सुवास 

सगल्ठा ही चाव/सरावै । 


श्रादमी री निन वातां री 

कख ठा राख? 

कुखा पठटं युवकता पानां पोथ्यांरा ? 
जे मीरां रौ पीड़ा 

दाकयोड़ा हिवङ़ा यावं । 

कितरां छोड़या है सेन पलड़ा 

मिनख री भासा सार 

म्हारं हि रे हिलोरां 

मेहकता पलां रौ परसराव 
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च्यारू' मेर विरयोडो निनता 
उण॒रौ कुरवा पृष्ठ ` 
यनै शरै? ॥ 
इत्ियास् किन कवं ? 

यर्म ठाहैवातांकार्दष्दै? 


श्रर मून सीन्होडा हरां कानी नोय 
वौ वरडा्व- 

ख्यातां व॑ही'जनींजिकं . 

थारो बड़गड़ांरीटापां मे सुणीजी 
दरतियास रौ प्रस्थ ` 
समू-संबतू-तोप गोढ्या रौ कोसौ 
गस्नणौ द्द कार ? 


प्लासी, वाटरलू, करयला, कुरूखेतर 

यां री काकड़ां में शंध्योडा थाया भ्राषर 
कठंई पीड्‌ र उण पगोथ्ये -चदिया 
जेनींरंगभीनी रातांदही 

नीं वड्गड़ं री बतं श्र तोपां रागरणाटा 
श्रदीठ काकडां मे कदरवीरीजूुण 

उरस कणो "ई तौ पृूयौ हती 

गाव, नोव, ठव 2 
केण ईतौकीनव्दैती पिद्यांण 
खुदेरीर्पाण। ` ` “^ 
महार मेहकता पलां रा मुखड़ा 
नीचा ब्दैग्मा 

नारगी अति रीमुवास्च ... . 
श्रख्यां सामी नाचरेयादहै लोम्‌ 
नाचरा रा न्यारा-न्यारा न्याव । 





डेल ` 

=: 

पग-पग जोवत्तौ थारो वाट 

खांचता थारी लेण ~ 

जद म्द श्रामो, घौ भागौ ्रायग्यौ - 


थे अट्गा करल्याद्ाथ ` = 
रिनि-रोही वीचमें } 
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थारा जद खोज्याम््रखोन ^, 
धु अधरे मांह ग्रलोप्ग्यौ ( 

कितरां री पीडारा लोन्दा 

परत्तख मि 

थु क्रितं नै हंसावण ऊमौ मीरे 

खटा मगर, त्रा 

रक्तियाणी धरसी कोरणी 

धू दे जाव दरसाव 

तपतं ताव्‌, हैताद्ू चख हैव सू 


है म्हारा भव-भव रा नेही नहे 

भू प्-पग वंधायौ धौज 

ठोकर खावतां 1 

पम-पम मार्थं काली दहै म्हारी बाह 
शूल जाथतां । 

म्हारी श्रांष्यां यौ काद्यौ गींड 

रु म्हारंरनणां में सुरमीौ सारियौ 
म्हारे रूम बोल पिरोय 
वतायो मार्ग मिनखां जुखरौ 1 ` ' 
भू राख्यौ जुग-जुग सु स्याल 
ऊजड मारगां । 

श्राज इण चमकीला परला्दा बीच 
म्द उभौ हं ेका-बैकलौ । 

अकर तौ आयर करलं बात 

तावै पाछौ परकृतौ दर्थिाव 
म्हारी ठव 

जणजागा प्रायष्र 

चद्टती पभयलियां भूतज्या । . 

भ्दै भृत्यो ह नाड, म्हारा हज? 
खेक'र तौ वतादं सांचा वोत, 
परतख षीडरा! 

श्रमूजणी ग्र षलक्रतं तार्य र श्ण 
भोभरिये जंजदमू 

थू अ्राय'र वारे काद्‌! 
वत्तादे वाह „ “ 
जठं सीमां रा हिव पीषछै ! 
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ग म्हार मनरामोद 

इण सड्कां स धमचक माय 

सगां ने राहांसुपदे 

श्राग्यां सु" सेकर रार वताय 
सूटधू मिनवां नू री। 

ज म्हारा धणं हेताट्‌ हेज 

लक^रतरौ देवर जाय 

चात मनीठश्छर-लुद रीदीठसू। ' ~ 
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दो फविताय 
आस्ता}. 


< मोटन म्रालोक 


५ 


1 


भामा! 

श्रा !! 

भ्रापरौ ममता, द्याती पर 
जुद्धांरा सेल 

मलती श्रा! 


उतार 
थारौ श्रौ रणक्डी रौ स्त्र सिरागार 
दाय माय काल्योड़ी 

श्रो खप्पर द्योड ! 

परियां छीड } ! 


कू मा? 
करू पांगरीयार्माय 
भ्रा तातौ रगत पीवणं री होड ! 


कुण रौ रग्तमा? 

दज कूण हौ ? 
क्यांरताईमा? 

अंत क्यांतारद भरयायू' 
श्राप क्योड 

निकास प्रर हारतं 

हायां सरू तलवार वभार 
धरां सिधारतै- 

मिनख र चेतना रा च्रूटिया॥ 
कयां तांई ? 

अंत क्यां ताई' 2 

थू" फेर फेर श्र फे 
थमाई!निवठं हाथां मांय सवल कटार 
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पेतामा। 
कूण री छाती माय उतरी प्छ 
वीं री लपलपातीधार 


कूण रं हाथां चटी 
बघधीमां? 

थू (देस(काठ 

अनं संस्करति रे सीमार्णं 
कय हयी मा? 

भर जुद्ध रं दोन पलां रे साये 
श्रापरं जोत रूपां डील माथे 
पहर-पहरर न्यारा पैहरावा 
श्मरक्मरू विधीमा! 

दनु" ई' पलां 

दोन्‌ ई पारे 

बोल-वाखां । 


विचा तौ फकतं 

थुदहीमा' 

फक्त भू ! ! 

वभू नीं द्डवा्थू 

वोनरूई' पलां र दुधारो तलवार 

मा! 

जणां धू" श्राग वरसावती 

फिरती ही दोनू ई पवां रं 

ररवेतर 

सावचेत 

तौ क्यू" नीं बुलाई थू 

दोनूई पलां रंहियं 

नेह री निरमदछ धार } 
व्क स्तव्वद्ट 


सवद 
जणं भ्रस्मरय ह जावं 
भ्ररथदेवणमसरु 
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ती श्रोढौ र्वीजै 
श्रोठी- 

जणां विरय हू जावै 
भाव रो भोम उपर 
तौ वात कथीर्जं । 


वात~ 

जरां कंयनी सवौ 

वतिं ₹ मायली वात 

तौ कविता श्राव 

श्रं श्रापिरं परतीकां, विवा, उपमावां- 
र जपस्य 

श्ररथ नं पूग"र 

"मेक सवद' हू जाव । 
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शो फचितादां 
र्दे यी ह्कन्ल 
= संनिध चेचन 


# 


इरा इतियासां रे भाटां मार्थं 
जिण माथ पलामू" ई 
भात-भांत रा केई मांड्णां 
मदडियोड़ा है 

मडतारह्यादहै 

फेरू' ई मंडला 

हां, उणीं'ज माथ 

म्हारौ ओक 

नैनी सोक मांडणौ 

कोरणौ चाद्रह 

श्रा इत्तीज 

म्हारं हरदं री हंस । 

प्ण 

महन दीस हैके 
म्हैपैलामरुई 

रगत शरुसतं बांणियै(समाज रै 
भिरवी पड़यौ हं 

म्हारे रग-रगमें 

इणरं करज सै पूर-पूरौ 
हिसाव-किताब 

श्रनाप-सनाप । 

म्ह 

पला इर हिसाव रँ भांडणां नं 
धोवणा है/मिटावणा है. 
राजी-रानी।हेसता-हंसत्ता ` ' 
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इणो भत खुद ने 
चुडावणौ है 
भ्रापे-थाषै 
चणावणो है। 


श्ररहां 

द्रं वास्त म्हनं 

श्राया सू भेन 
सीचणौ पड़सी 
सासारीडोरमू पाणीने 
खौचणौ पड़सी 

सिद्या नै सुवै ररूप 
देवतां देवतां 1 

तद फते विसवास सु 
श्नाटौः गधं ला-पिगछंला 
म्दारी वोवणीश्रर सीचणी सू - 
हरियौ-भसियौ व्दैला- 
म्हारी हेत ! 


उणी वगत 
म्दारैदिरदेरी हस 
व्दैला पूरी 

जञेक बददधते।संवरते 
दतिया रे नाव 
केड मांडणां 

मंडला फेर -फेर 
मंडता रेवैला 1 - 


व्द्दद्टाव् 


महै सुियौ के 

श्राज फेर मैक, डांणीने 
कस्वै रौ-ग्रर 

कस्यै नै सेहर रौ नांव 
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देदियौ श्ियौदै 

म्हने लाग्यी के 

इमरत' बीलियौ 

हेता८्‌. रछ्कता 

चौफेर करणा।श्रर 
गाया-भैस्यादाचियां रं 
भिसरी, दाछ्-दूध री रोड 
भिछावट सु भिगसौ ष्टियौ 
"कृमरसियल' घोट 

ग्ट माय।घाच दियौहै 
वाद वास्ते अतस 

कै प्रक्रति रा पंद्ीडाने 
पांव सारू 

पाणौ रे स्थि 

धमे जेहर रो जाव 
देदियौगियीदै। 


नीवा नूवी कई पड्- 

हिरदै कोजी वापरे।करडा्दू 

चगत करदे वगनौ।उणां नै बतायदे 
छीयां ठकतोडी 

छिड जाव लड़ाई 

सच जादे रापट-रौक 

श्रर श्रापाक्षापौ । 


मिनख-बपड 
चडवडातौ रवे 

जीवौ तौ कठं पै 
मर्णौरीरई 

मूःगाई लावे 
श्रणमोच्यौ श्रू काडो 
पसर मेडौ 
रमती-रमभोगां करती 
पर्वा व्दै जाव कंद 
भरर गायां रा(तिंकड़ीजता मूढा 
सूरज सार्थं 
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पग उरखावतं मिनख ने 
वापरतां घरै।लखावे जांण 
केैसापराफण 
फुफकारामारेका 

मोटे श्रजगर रौ/फाटोडौ बाकौ 


प्रीत री खांण 

म्रपणांपौ निपजांण 

पूलां री कवदढाई श्र 
मुख्करते उशियारं री 
चीप श्र चौवठेमे 
भाईचारे रौ भाव उमडावतती 
षरोटती।परोसती 

जीवरा रौ श्राधार 
पीवक्ती।मोचती 
भेकतारशंणी 


सेहर दार्ई' जठं 

नीं रमै मुतठ्ब 

नीं लाधै भेक दुजै र 
खंवै माथैहाथदेय 
हसाय/(भरमाय 

अर धक्को देय"र धक्कं 
ठेर धक्कं दौड जांणौ 
दि-चि कोनीं 
भिनखपणौ री जड बाढतो 
श्रोद्धी हरकतां रौ 

वापर कोनी चिन्योक ई 
हांणो रौ प्राक्त णंणी) 
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तीन कवित्वं 
स्नांयल्टी आंख 
<= सावर दथा 


धूवैश्ररभापमेडइग्या 
छापौद्यांणौहाम्दै 
खाकी रंग जद खार लाव 
गठी-गवाड 

भागलपुर बण जाव ] 


उणी वगत 

सां भरी चामडी 

श्रर धौढठा केस वोत्या- 
कूड .व्‌ड...साव कूड 
प्रख्यां ही कंठ 

जिकौ फोड़ 
श्ररजेफोड़ी ई हवे 

तौ इचरज कई 

जद शआ्रधां नै श्रधां करे श्रांधां 
ठीकदै 

श्रांख ई देख 

श्राव हुवणी चाद्जं 
पण॒ 

भख तौ माय चाहे! 


भेजांणौष् 
ये ग्द 


जक कोनी लेवख दौ 
येजांणीहौ 
जम्दै 


भ्राधुनिकः राजस्यानी कवितावां : 67 


आसम सू रवण लामम्या तौ. 
थारी नींद 
हराम हय जावैला ! 


तूर ची स्ार्डी 


धड़ उडावता राया 
काट घोडां सया कठा, श्रसवार 
काटो ..-काढो..-दस्सौ कीं कार्म 


काढा गाना 
काठामूडा 
काढाहाय 
काठी वदूकां रौ 
काकली गोका र 
काटी बोखाड्‌ 
† नै गंडकां दई द्त्कार 
लाता सू तोड वाड 
घरां मे वड्ग्या 


डावड्धां रं डील सू 
धोढी-दौपारा उतास्वा गाभा 
मसी-चृी-चीयी 
कौटी-बोटी 
मदी में पूग्यौ छपौ 
चौफेर मचग्यौ दाकौ- 
श्रौ राज 
दाय-हाय । 
जीर-जुलम-जन्वर जिन्ना 
हाथन-हाय ; 


पारस वीधा-पिपरा मेः 
घाधरं पीठे पापां रा पत्त 
देखौ-देवो- 
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वेद्यं वं वारूमास 
दिन हव का रात 
रोजीना ग्रा" ई वात 
म्दँकरईकंवु 

किराने कंद 
अवार-प्रवार 

म्हारी भ्राख्वां साम 
गौ मेँ रमती ऊदरी नै 
पटर लेयगी चीलख 
म्हारी मरदानिमी माध मुतमी 
उप्रसू"! 

सांचीक॑च्रू ५ 
रोजीना देखू 

रोजीना देख सुरज 
म्हारी नी मानौतौ 
पू्ल्ौ- 


धूर साली है ! सुरज सासीहै!! 
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70 ४ 


दो कविता 
द्दीठ-ऊनव्रीठ 


चद्रलेखर प्ररोडा 


सेका-जेक हाको, गजै कानां भे 
हिरदै म -रम्मत सरूब्दै 

मेक फालो 

पटे श्र भरीजें 

(वायोडा दीजतौ एूटैला इज) 


म्द 

श्रदीठ नै अेवेरतौ र्यो 
दण श्रलख-जातय मै 

वावंडा-पावंडा 

तूटतौ रयौ मायाजार 


लोग 
द्धिपावे प्रीत अर पीड्‌ 
भं 
तरसे वतढावण नै 
छटपटीजं 
पण॒ कदे शभ्ररीजं तीणा बाढी मटकौ 
जातस र नीच 
सरोज रोजी श्रर रोटी 
श्रधैपणे मे चीम्राउमर श्राषो 
श्राउमर 
जांणी कुडक देती जमीं 
जां मोफण सू वेमतढय दृटियोदी भादी 
जार वतू चरं फंसियोडी तिणकौ 
श्रदोढठमें मटक ₹ वावजूद 
दीठमं धये 
दकानां कंसायां री- 
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सटकता हाथ-पग-धांटी भ्र धड़ . 
च्यारूमेर विकतौ ताजौ मांस 

के दीखं मिदर, धरमगढ 

निवता हाथ, परग घाटी श्र धड़ 
श्रठै मिखखां रे साथै , 

कसाई ई चढाव प्ररसादध्कैरौ 
राजी करे भगवान नै 
भ्रणचादइजतौ भिरं 

फर मानता मानै, वोलवा बोले 


हरदं तटी लाज री श्रठे 

सिणगारी रीसेजां रा मोल हया 
विकता रेया हाय, पग, घाटी भ्रर धड़ 
मुधरी मुक्कती रेयी रात 

कवौ दुल करुमव्ावतौ रेयौ 


श्राज, दीठर दायर मेँ श्राव 
घणकरी रम्मतां, कितराई सेल 
श्रथाग मिनखं 

श्रर खाछा वीच धिरियोडौ 
साजे दिपावतौ 

तड़ांग नागौ भिनखपणौ । 


स्नांसललीजला सिन 


वैजिशां रो खैर-खवर राखतां 
ह्‌।डक्यां गाठी 
न्यावरीउम्मीदाही उणामू 
वरमू्‌-वरक् ऊचाधां फिरचौ 
यारी इज्जत रौ भार 

वै इजं गुगतावता फिर 

म्हारी मजबूरियां च 

धुडगी वै भीतां 

छत जिण रै ऊपरच्वार्दही 
दख द्रण वातरौ उणंनं 

के म्हारापंखक्यूु वुलग्या 
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क्य" छोड़ दी म्द 

परकम्मा देणी उणो री ` 

सोनू 

किण करज रेवद , 

भ्राज ताईं ्रडाणौ पडो हौ 
मानीनता मिन रं हाथी मयं 
उणां री रम्मतसारू 

उपरांखर उडियौ जद श्राजं 
पिस्ततावौ नी रेयौ 

इया निरण रौ 

चैरा पिञछांण लिया 

श्रो लियौ भ्रसंली सल्प 
जारा लियौ 

कै अंधारी 

केई मिनखां री जडं मे जभियोड है 
श्रर व 

सरतिया ग्रांधां इनं व्दै 

अंधार सू जलमियोड़ा विसवास 
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